epson 
heh) Бл раф 
tees SSS 
sphas 


4 — ३-२ и 
era i, еме + 
72999669 


тте LLL 


алада *->**>-*-“«****२>.>>*»*> 
isu... Oy St bhth ३-२ >-२-५-२२-३.५.>- + + 


5 


рд NIT TSS 
tes) 

— ده جس‎ I 
"94 k... < بهم و‎ erter 


+ مد ي وح २४१‏ 


...+ يفي هناهد .+ ...+ و 


ТР फो 02. NTs Ii 


rs) مه — مما‎ + 
काठ) + DS Ba a 
د جه‎ ++ OTIS 
क क काज १ * фу جخ‎ рее б + 
اموم‎ +... 60399999977 
eases 7 
++. زوه ن‎ у कक 
tr €#ै₹++कैकै++-#-< 102%! 
Ф +++ + ee +++ 
nee Sad 
oe + Ф 


++ 
š 


4 » १ Ase 

— fbr 

SS STING 
bolt] 


r w. 
जा शी तिनको किनल कल 


”.+ موم 


< سے 1 > م‎ 
LCI li 
10029005 कक ب ھی اپ ر ی ا لچب اټ‎ ths 
$ ¿ e l+ +Y a 2 ४५२२४ क त 
EIT STS SIT ربوم + يی یوید‎ 
Sepp + 

+ TIS THOUS اوو ف مه‎ GT TY + 

6 ₹++++_+क оре фо е *” * 
دير‎ SE an hn 


Ayes 


ج + بب ی ن COMORES‏ 

TS STIS TS д 

MS तै thase -०००००३० eert tert 
Y Y+ srs 


75 54 0 у у 4-а 


ph к SITIOS SS 


ORNS EE + 
++ за مها‎ 
SS 


~+ р 


+o eed 
क फा 
++ + 


dross » > ++ 
“әз زه‎ => 
** > 


-rr 


+L ¿ ०३७१ ७ етет 


“+ मम ч 


~» 4 Tey 
Oooo ne 
M6011. an 
esa फिका क а 


~+ 
++ 


beets 


сете: 
+ 


— ७ का 


* + 


~*~ 


4 + مرا مه‎ ten, 
у tane 
SS DS 

Fri. poe 


>>> ,د 


> क" 


144$ т pat 2411444 
{tis 
4 


+ 


> 


10742056064, 


„ы-ы; 
-r 


+ 1 ودم‎ | 
Ф фр *-* 
р? рі 


teip 


~ + 


ب همه *-*-> 


цы ал श्री सनकादि ससेव्य - श्री सर्वे्वरपभु 


॥ श्री राध्पसर्वेथरो जयति।। 


FONTS ао y. 


कट — क” >. > क. Бы j ITS ыо शट: - с س‎ 
me BT کک ایسد‎ व — Pmt 
< — a es eS पि — — a 


भगवान श्रीसर्वेश्वर — रध्माधव प्रभु 


11 श्री ण्एसर्वेश्वर्‌ аб! 


š F o ॥ री 


[® “ т 
Daage = . اقات ورات‎ 


заа श्रीनारदजी 


п श्री EER जयति।। 


>а. 


e; 
pe 


Є 
£ 


с 5) (C 


„Жа 


दि کے ج ا‎ < ऋष गली: 


n ७० ह क T 
лаз {р+к ць [ ३ ¥ ri wy e 
“0 गु १ 

06-7, inf і 
३८२०" i 


k” 
eS -— 
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१४. श्रीश्रीगोपीनाथभड्टाचार्य, १५. श्रीकेशवभट्टाचार्य, १६. श्रीणणङ्गलभट्टाचार्य, 
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ब्रजभाष आदिवाणी---श्रीयुग्लशतककाए्‌ 
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महावाणी-कार 
आचार्यवर्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्य 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर रसिकराजराजेश्वर महावाणीकार 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज अपने .द्वादश शिष्यों को उपदेश प्रदान करते हुए। 
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अखिल भारतीय श्रीनिम्बाकाचार्यपीठ के सस्थापक आचार्यवर्य 
वाणी ग्रन्थकार श्री परशुरामदेवाचार्यजी (श्री स्वामीजी) महाराज 


कालिन्द गिरि नन्दिनी श्रीकृष्ण प्रिया адар асабї अपने स्थान श्रीनरद टीला प्र श्रीहरिव्यासदेवाचार्य st 
महाराज श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी को श्री सर्वेश्‍वर प्रभु की सेवा समर्पण करते हुए। 
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आचार्यवर्य श्रीणेविन्ददेवाचार्य 
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॥ श्री EEE जयति।। 


श्रीमाद्धागवत-सर्वेश्वरी TRE 
आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्रीसर्वेधरशरणदेवाचार्य 


संस्कृत स्तेत्रकाए 
उणचार्यवर्य श्री श्रीजी श्रीनिम्बार्छशणण्देवाचार्य 


॥ श्री EER जयति।। 


संस्कृत स्तोत्रकए 
आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्रीव्रजराजशरण्देवाचार्य 


П श्री EER जयति।। 


आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्रीगोपीश्वरशरणदेवाचार्य 


॥ श्री EKE जयति।। 


आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य 


॥ RR а! 


N ыл | 
4 а 
і | : 
क्र 4 л 
=“ ++ | 
नि ै - 
ту + 


——= š - = 

Е hn سس‎ जा 59 
—— СГ РЕЈ 

гд 


"` 


-r 
Е 


छ ий का का шш 


S ras СР ng 


+ + 7 z z 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काच्‌र्यपीठाधीश्व्र्‌ 
श्रीब्लकृष्एणण्देव्चार्य श्री श्रीजी महाएज' 


॥ श्री. ER जयति।। 


э श्रीविभषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्कचार्यपीठाधीशव्र्‌ 
श्रृण्धासर्वेश्चरशरण्देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज 


कोलाहल दैत्य के भय से विल्व वृक्ष पर शंकर, पीपल में विष्णु, शिरीष में इन्द्र, निम्ब-नीम में 
सूर्य ने सूक्ष्म रुप में आश्रय लिया | महाविष्णु ने प्रकट होकर दैत्य का वध किया जहाँ निम्ब वृक्ष में 
सूर्य ने निवास किया वही निम्बार्कतीर्थ कहलाया | 


